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भारतीय औद्योगिक विकास बैंक 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 16 जून , 2000 
भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ( बंधपत्रों का निर्गम और प्रबंध ) संशोधन विनियम, 2000 

आर. पी . डी . 24. - भारतीय औधोगिक विकास बैंक अधिनियम, 1964 ( 1964 का 18 ) की धारा 37 की 
उप - धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बोर्ड, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से भारतीय औद्योगिक 
विकास बैंक ( बंधपत्रों का निर्गम और प्रबंध) विनियम, 1972 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् : -- 


1. ( क ) इन विनियमों को भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ( बंधपत्रों का निर्गम और प्रबन्ध ) 

संशोधन विनियम, 2000 कहा जाएगा . 


( ख) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे. 


2. 


भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (बंधपत्रों का निर्गम और प्रबंध) विनियम , 1972 में - 


(i ) विनियम (3 ) के उप -विनियम ( 1 ) के बाद निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा , अर्थात् : 
"(1क) उप विनियम (1 ) में निहित किसी बात के होते हुए तथा निधोपागार अधिनियम, 1996 के 
उपबन्धों के अधीन , इन विनियमों के अंतर्गत बंधपत्र के लिए अभिदान करने वाले या उसे धारित करने 
वाले प्रत्येक व्यक्ति को उसे निदोपागार के पास धारित करने का विकल्प होगा. "; 
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ii ) विनियम 4 में, उप विनियम (1 ) के बाद , निम्नलिखित परन्तक तथा स्पष्टीकरण अंतःस्थापित 

किया जाएगा, अर्थात् : 


" बशर्ते कि इस विनियम में निहित कोई भी बात हिताधिकारी स्वामी की ओर से रजिस्ट्रीकृत स्वामी के 
रूप में निक्षेपागार द्वारा धारित बंधपत्रों के संबंध में उस पर लागू नहीं होगी . 


स्पष्टीकरण : इस विनियम के प्रयोजनार्थ अभिव्यक्ति " हिताधिकारी स्वामी ", "निक्षेपागार " और 
" रजिस्ट्रीकृत स्वामी " का अर्थ वही होगा जो निक्षेपागार अधिनियम, 1996 की धारा 2, उप खंड (1 ) के 
खंड क्रमशः ( क), ( ङ ) तथा ( ज) में उनके लिए नियत किया गया है. " : 


ii ) विनियम 7 के लिए निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् ; 

"ा ब्याजका संदाय : 

बंधपत्र पर ब्याज का संदाय विकास बैंक द्वारा रेखांकित आदाता खाता ब्याज वारंट के जरिए , 
इलेक्ट्रानिक समाशोधन सेवा द्वारा बैंक खाते में जमा या ऐसी अन्य रीति से किया जाएगा, जैसा प्रस्ताव 
दस्तावेज में निर्दिष्ट किया जाए . "; 
iv ) विनियम 21 में , उप विनियम ( ख) के लिए, निम्नलिखित उप -विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा 

अर्थात् : 

"( ख) जब खाते में प्रविष्टि के रूप में या निक्षेपागार के पास धारित बंधपत्र मूलधन के संदाय के 
लिए देय हो जाता है तोधारक या हिताधिकारी स्वामी, जैसा भी मामला हो, द्वारा प्ररूप XIV में विधिवत् 
हस्ताक्षरित रसीद निर्गम कार्यालय को प्रस्तुत की जाएगी . 
स्पष्टीकरण : इस विनियम के प्रयोजनार्थ अभिव्यक्ति "हिताधिकारी स्वामी ", "निक्षेपागार" और 
" रजिस्ट्रीकृत स्वामी " का अर्थ वही होगा जो निक्षेपागार अधिनियम , 1996 की धारा 2, उप खंड (1 ) के 
खंड क्रमशः ( क), (ङ ) तथा ( ज) में उनके लिए नियत किया गया है." ; 
v ) विनियम की अनुसूची में, प्ररूप XIV के लिए निम्नलिखित प्ररूप प्रतिस्थापित किया जाएगा 

अर्थात् : 
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" प्ररूप XIV . . 
[ विनियम 21 ( ख ) देखें ] 


विकास बैंक के पास खाते में प्रविष्टि के रूप में या निक्षेपागार के पास धारित बंधपत्रों के उन्मोचन 
का प्ररूप 
सेवा में , 
प्रबंधक 
बंधपत्र अनुभाग , 
भारतीय औद्योगिक विकास बैंक , 


मुंबई. 


प्रिय महोदय , 


विषय : __ _ % भारतीय औद्योगिक विकास बैंक 
बांड ( 

शृंखला ) 


. ) के 


- ----------- (बंधपत्र धारक ) के नाम पर भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की बहियों में 
प्रविष्टि के रूप में या निक्षेपागार के पास धारित _ __ _ _ ( रुपये 
अभिहित अंकित मूल्य के उपर्युक्त बंधपत्र (बंधपत्रों ) पर परिपक्वता की तारीख को प्रोद्भूत ब्याज 
सहित मूल धन राशि प्राप्त की . * यह प्रमाणित किया जाता है कि बंधपत्र ( बंधपत्रों ) की अभिहित राशि 
और परिपक्वता की तारीख तक प्रोद्भूत ब्याज मेरी / हमारी बहियों से मेल खाता है. 


भवदीय, 


रजिस्ट्रीकृत धारक ( धारकों)/हिताधिकारी स्वामी ( स्वामियों)/उसके/उनके सम्यक् रूप से प्राधिकृत 
प्रतिनिधि के हस्ताक्षर. 
रजिस्ट्रीकृत धारक ( धारकों )/हिताधिकारी स्वामी ( स्वामियों ) के नाम 

* * प्रमाणित किया जाता है कि हिताधिकारी स्वामी ( स्वामियों) का नाम हमारे द्वारा रखे गये 
हिताधिकारी स्वामी के रजिस्टर में दर्ज किया गया है और उसका हस्ताक्षर हमारे पास उपलब्ध नमूना 
हस्ताक्षर से मेल खाता है. 
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निक्षेपागार के प्राधिकृत अधिकारी 


का नाम 


तारीख : 


स्थान : 


* भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की बहियों में प्रविष्टि के रूप में धारित बंधपत्र के मामले में लागू . 


** निक्षेपागार के पास धारित बंधपत्र के मामले में लागू 


टी . एम . नागराजन , कार्यपालक निदेशक 

[ विज्ञापन/ III/IV/ 135 / 2000 - असाधारण ] 
पाद टिप्पणी : प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार ने दिनांक 29 .5. 2000 के अपने पत्र एफ सं . 10 

( 7 ) / 99 - आरएफ . 1 द्वारा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ( बंधपत्रों का निर्गम और प्रबंध ) 
विनियम, 1972 में संशोधनों को अनुमोदन प्रदान कर दिया है . 


- INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK OF INDIA 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 16th June, 2000 
Industrial Development Bank of India (Issue and Management of Bonds ) 

Amendment Regulations, 2000 
R . P. D .24 . In exercise of the powers conferred by Sub -section ( 1) of Section 37 of 
the IndustrialDevelopment Bank of India Act, 1964 (18 of 1964 ), the Board , with the previous 
approval of the Central Government, makes the following amendments to the Industrial 
Development Bank of India (Issue and Management of Bonds ) Regulations, 1972 namely:---- 
1 . ( a ) These Regulations may be called the Industrial Development Bank 

of India (Issue and Management of Bonds) Amendment Regulations, 

2000 
(b ) They shall come into force on the date of their publication in the 

Official Gazette . 
2 . In the Industrial Development Bank of India (Issue and Management of 
Bonds ) Regulations, 1972 - 
(1) after sub -regulation (1) of Regulation 3 the following shall be inserted , 
namely : 


“(1A) Notwithstanding anything contained in sub-regulation(1) and subject to the 
provisions of the Depositories Act, 1996, every person subscribing to or holding 
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the Bond under these regulations shall have the option to hold the same with a 
depository "; 


( ii) in Regulation 4, after sub - regulation (1), the following proviso and 
explanation shall be inserted namely : 


" Provided that nothing in this Regulation shall apply to a depository in respect of 
Bonds held by it as a registered owner on behalf of the beneficial owner . 


Explanation : For the purposes of this Regulation , the expression 
“ beneficial owner” , “ depository" and " registered owner" shall have the same 
meaning respectively assigned to them in Clauses (a ), (e ) and (i) of sub -clause (1) 
section 2 of the Depositories Act, 1996 " ; 


iii) 


for Regulation 7, the following Regulation shall be substituted namely ; 


“ 7 Payment of Interest : 


Interest on a Bond shall be paid by the Development Bank by means of 
interest warrant crossed account payee , credit to the bank account by electronic 
clearing service or such othermanner asmay be specified in the offer document" ; 


iv ) in Regulation 21, for sub -regulation (b), the following sub- regulation shall 
be substituted namely : 


" (b ) when a Bond in the form of an entry in the account or held with a 
depository becomes due for payment of principal, a duly signed receipt in Form 
XIV shall be furnished by the holder or beneficial owner , as the case may be, to 
the Office of Issue. 
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Explanation : For the purposes of this Regulation , the expression 
“ beneficial owner”, “ depository” and “ registered owner" shall have the same 
meaning respectively assigned to them in Clauses (a), (e ) and (i) of sub -clause (1) 
section 2 of the Depositories Act, 1996 "; 


v) in the Schedule to the Regulation, for Form XIV , the following Form , shall 
be substituted namely : 

" FORM XIV 

[See Regulation 21(b )} 
Form of discharge for the Bonds held in the form of entry in the account 
with the Development Bank or with Depository 


TO , 


Manager , 
Bonds Section , 
Industrial Development Bank of India , 
Mumbai. 
Dear Sir, 

Re : % Industrial Development Bank of 
India Bond (s) 

Series 
Received the principal amount with accrued interest on the date of maturity 
on Captioned Bond(s) of the nominal face value of Rs. 

(Rupees 
only) held in the form of an entry in the books of the Industrial 
Development Bank of India or with a Depository to the Credit of 

(Bond holder) * It is certified that the nominal amount of the Bond(s) 
and the accrued interest as on the date of maturity agree with my/our books. 


Yours faithfully , 


Signature (s) of the registered holder (s) beneficial owner (s) His / their duly 
authorised representative 
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Name(s) of registered holder(s) beneficial Owner (s) 


** Certified that the name of the beneficial owner (s) is recorded in the 
register of beneficial owner maintained by us and his signature tallies with the 
specimen signature available with us. 


Name of the autohrised official 
of the depository 


Date : 


Place : 


* Applicable in the case of Bond held in the form of an entry in the books of the 
Industrial Development Bank of India . 
* * Applicable in the case of Bond held with a depository . 


ikk 


T. M . NAGARAJAN , Executive Director 

[ADVT/III/IV /135 / 2000-Exty .] 


Foot Note : 


Certified that Government of India have given approval to the amandment of Industrial 
Development Bank of India ( Issue and Management of Bonds) Regulations, 1972 vide their letter 
No. F .No. 1007 / 99 - IF . 1 dated 29th May 2000 , 


Printed by the Manager , Govt. of India Prosa, Ring Road , Mayapuri,Now Delhi-110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi- 110054. 


